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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग II - खण्ड 4 

- PART II — Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियन और मादेश 
Statutory Rates and Order besued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली, 24 जनवरी , 1985 
का . नि . आ . 44 . - - केन्द्रीय सरकार , सेना अधिनियम , 
1950 ( 1950 का 46 ) की धारा 191 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सेना नियम , 1954 में आगे 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात् :- - 
___ 1. इन नियमों का नाम सेना ( संशोधन ) नियम, 1985 


( 2 ) अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति जिसका 
शील या सैनिक ख्याति किसी जांच न्यायालय के समक्ष 
साक्ष्य से प्रभावितं होती है, तब तक ऐसे कथनों और 
दस्तावेजों की , जिसका उसके उपर्युक्त शील या सैनिक 
ख्याति पर प्रभाव पड़ता है, प्रतियां लेने का हकदार 
होगा , जब तक कि थल सेनाध्यक्ष , ऐसे कारणों से जो 
उसके द्वारा लेखबद्ध किए जायेंगे , अन्यथा आदेश नहीं 


देता । " 


2. सेना नियम , 1954 में , नियम 184 के स्थान पर . 
निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : -- 


[ फा . सं . बी / 80290/ जे ए जी / 449/ डी . ( ए जी ) ] 

पवन रैना , निदेशक (वर्क्स) 
टिप्पणी : - मूल नियम का . नि . आ . सं . 484, तारीख 

27 नवम्बर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 
तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा उसमें 
संशोधन किए गए हैं : 


" 184. कतिपय व्यक्तियों का कथनों और 
दस्तावेजों की प्रतियां लेने का अधिकार - - ( 1 ) अधिनियम के 
अधीन कोई व्यक्ति जिसका विचारण सेना न्यायालय द्वारा 
किया जाता है जांच न्यायालय की कार्यवाहियों में अत 
विष्ट ऐसे कथनों और दस्तावेजों की प्रतियां लेने का 
हकदार होगा जो विचारण में उसके अभियोजन या 

प्रतिरक्षा के लिए सुसंगत हैं । 
1499 G1/84 - 1 


ई 7 , ता . 17 जून , 1960 
का . नि . आ . 1, तारीख , 22 दिसम्बर , 1961 
का . नि . आ . 3 4, तारीख, 5 जून , 1963 
का , नि , आ . 126, तारीख, 12 मार्च, 1964 
का . नि . आ . 116, तारीख, 27 मार्च, 1965 
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अनुसूची 


का . नि . आ . 215, तारीख 17 जून , 1965 
का . नि . आ . 5, तारीख 23 दिसम्बर, 1968 
का . नि . आ . 188, तारीख 4 जून , 1979 
का . नि . आ . 246, तारीख 12 अक्तूबर , 1982 


अधिकारी 


क्षेत्र 


1. श्री चम्न लाल शर्मा 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi, the 24th January , 1985 


. 


S. R. O . 44. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 191 of the Army Act 1950 ( 46 of 1950 ) , the Central 
Government hereby makes the following rules further to 
amend the Army Rules , 1954 , namely : 


2. श्री के . एम . परीधु 
3. श्री शरीफ अहमद 
4. श्री एन . एस . गौड 
5. श्री डी . के . शर्मा 
6. श्री बलबीर सिंह बन्याल 
7. श्री शिव कुमार 
8. श्री दलीप सिंह दोरा 


बकलोह तथा डलहौजी 

छावनियां 
खासमोल छावनी । 
मेरठ छावनी 
मेरठ छावनी 
बादामीबाग छावनी 
जटोघ छावनी 
डगशाही छावनी 
रानीखेत छावनी 


1 . These rules may be called the Army ( Amendment ) 
Rules, 1985 . 


: 


2. In the Army Rules, 1954 , for rule 184, the following 
rule shall be substituted, namely : 


“ 184 . Right of certain persons to copies of statements 

and documents. — ( 1 ) Any person subject to the Act 
who is tried by a court-martial shall be entitled to 
copies of such statements and documents contained 
in the proceedings of a court of inquiry , as are rele 
vant to his prosecution or defence at his trial. 


भारत के राजपत्र , भाग - 2, खण्ड- 4 दिनांक 10- 3- 1984 
में प्रकाशित का . नि . आ . 69 दिनांक 23- 1- 1984 एतद्द्वारा 
रद्द किया जाता है । 
[ फाइल संख्या 25/ 27/ सी /भू . व छा ./ 59/ 70/ 503/ डी 

( क्यू . एण्ड सी . ) ] 
करतार सिंह, अवर सचिव 


(2 ) Any person subject to the Act whose character 
or military reputation is affected by the evidence be 
fore a court of inquiry shall be entitled to copies of 
such statements and documents as have a bearing 
on his character or military reputation as aforesaid , 
unless the Chief of the Army Staff for reasons re 
corded by him in writing , orders otherwise." 


[ F.le No. B/ 80290JJAG / 449 ( AG) ] 
PAVAN RAINA, Director (Works) 


New Delhi, the 21st January, 1983 
S. R. O . 45 : - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 20 of the Prevention of Food Adulteration Act , 1954 
(37 of 1954 ), the Central Goverment hereby authorise the 
persons specified in column ( 1 ) of the Schedule annexed hereto 
in respect of the local areas respectively mentiored against 
them in column (2 ) of the said Schedule, for the purpose of 
the said Section 20 . 


Note : Principal rules were notified vide SRO No . 484 
dated 27 November 1954 and subsequently amended vide the 
following SROS : 


SCHEDULE 


Officers 


Areas 


E - 7 dated 17 June 1960 
SRO 1 dated 22 Dec 1961 . 
SRO 34 dated 5 jun 1963 
SRO 126 dated 12 Mar 1964 
SRO 116 dated 27 Mar 1965 
SRO 215 dated 17 June 1965 
SRO 5 dated 23 Dec 1968 . 
SRO 188 dated 4 June 1979 
SRO 246 dated 12 Oct 1982 . 


1 . Shri Chaman Lal Sharma 


Bakloh and Dalhousie Canton 
ment. 


नई दिल्ली , 21 जनवरी , 1985 


2 . Shri K . M . Pareethu 
3. Shri Sharif Ahmed 
4 . Shri N .S . Gaur 
5 . Shri D . K . Sharma 
6 . Shri Balbir Singh Banyal 
7. Shri Shiv Kumar 
8 . Shri Dalip Singh Bora 


Khashyol Cantonment 
Meerut Cantonment 
Meerut Cantonment 
Badamibagh Cantonment 
Jutogh Cantonment 
Dagshai Cantonment 
Ranikhet Cantonment 


का . नि . आ . 45.---- केन्द्रीय सरकार , खाद्य अपमिश्रण 
निवारण अधिनियम , 1954 ( 1954 का 37 ) की धारा 
20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त धारा 
20 के प्रयोजनों के लिए , इसमें उपाबद्ध अनुसुची के स्तम्भ 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ 
( 2 ) में उनके सामने क्रमशः उल्लिखित स्थानीय क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में प्राधिकृत करती है । 


S . R . O . 69 dated 23 - 2 - 1984 published in Gazette of India , 
Part II ‘ Section 4 dated 10 - 3 - 1984 is hereby cancelled . 


[ File No. 25/ 27 ] C / L & C / 59 / 70 /503 / D ( Q & C )] 

KARTAR SINGH , Under Secy . 
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